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भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 

उप - नाम परिवर्तन 
सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मार्कशीट व अन्य कागजातों में रूचि खान पुत्री श्री मुख्यार अहमद खान था . 
अतः अब शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती रूचि चौहान पत्नी श्री भानु प्रताप सिंह चौहान हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे श्रीमती रूचि चौहान के 
नाम से ही जाना व पहचाना जावे. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( रूचि खान ) 


( रूचि चौहान ) 


( RUCHI KHAN ) 


( RUCHI CHAUHAN ) 
पत्नी श्री भानु प्रताप सिंह चौहान, 
निवासी - एस -2 A , सारिका नगर, 
बी. व्ही. एम . कॉलेज के पास , 
थाटीपुर , ग्वालियर ( म.प्र. ). 


( 576 - बी.) 


उप - नाम परिवर्तन 


• 


" सूचित किया जाता है कि मैं जुगल किशोर आत्मज धानूलाल वर्तमान में कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, 
निर्माण भवन , भोपाल में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हूँ. मेरे समस्त शालेय एवं शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम जुगलकिशोर कहार वल्द 
धानूलाल कहार दर्ज चला आ रहा है. मैं वर्तमान में अपना परिवर्तित उप - नाम जुगलकिशोर बर्मन शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में लेख कर 
उपयोग करने लगा हूँ. अत : मेरा परिवर्तित उप - नाम जुगलकिशोर बर्मन मेरे शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जाकर पढ़ा जावे ". 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( जुगलकिशोर कहार ) 


( जुगलकिशोर बर्मन ) 


( 568 - बी. ) 
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नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री मेवाराम का त्रुटीवश बच्चों के स्कूल के दस्तावेजों में नाम 
शीला देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है. उनका सही नाम श्रीमती सुशीला देवी है जो कि सही है. अतः भविष्य में उन्हें इसी नाम ( सुशीला देवी ) 
से जाना व पहचाना जाए , अतः सुधार हेतु विज्ञप्ति प्रेषित है. 

पुराना नाम : 
( शीला देवी ) 

( सुशीला देवी ) 
पत्नी मेवाराम 

पत्नी मेवाराम 
( 569 - बी. ) 

ग्राम जाजेपुरा, भिण्ड ( म.प्र. ). 


नया नाम : 


नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी श्रीमती ज्योति तोमर के सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्रों में मेरा नाम 
महेन्द्रसिंह भदौरिया त्रुटिवश अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम गोविन्द सिंह तोमर है. अतः भविष्य में मेरी पत्नी ज्योति तोमर के सभी शैक्षणिक 
योग्यता प्रमाण - पत्रों में मेरा नाम महेन्द्र सिंह भदौरिया के स्थान पर गोविन्द सिंह तोमर लिखा- पढ़ा व मान्य किया जावे. 

पुराना नाम : 
( महेन्द्रसिंह भदौरिया ) 

( गोविन्द सिंह तोमर ) 
( 570 - बी . ) 

ई.-एल. 145, डी . डी . नगर , ग्वालियर . 


नया नाम : 


नाम परिवर्तन 
सर्व - साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेरा नाम ( शहाबुद्वीन ) पुत्र अब्दुल अहद, निवासी 34, गिन्नौरी रोड , भोपाल 
मध्यप्रदेश है और मेरे शैक्षणिक संस्थानों के अभिलेख में निर्वाचन कार्यालय पासपोर्ट पहचान - पत्र में ड्रायविंग लायसेन्स में इसी नाम से अभिलेख है . 
जबकि मुझे परिवार जन अब्दुल वाहिद के नाम से पुकारते थे. इसी कारण मैं समस्त को अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे ( शहाबुद्वीन ) के नाम से 
जाना - पहचाना जाऊँगा. 


नया नाम : 


पुराना नाम : 

( अब्दुल वाहिद उद्दीन ) 
( 572 - बी . ) 


( शहाबुद्वीन ) 


पुत्र अब्दुल अहद. 


नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेरा नाम “ सीमा बेगम " पत्नी शहाबुद्वीन , निवासी 34 , गिन्नौरी रोड, भोपाल 
मध्यप्रदेश और मेरे पहचान - पत्र , पासपोर्ट कार्यालय, ड्रायविंग लायसेन्स तथा में इसी नाम से अभिलेख है. मुझे मेरे परिजन प्यार से “ कायनात शहाब 
नाम से पुकारते थे. इसी कारण में समस्त को अवगत कराना चाहती हूँ कि मुझे " सीमा बेगम " के नाम से जाना - पहचाना जाये. 

पुराना नाम : 
( कायनात शहाब ) 

( सीमा बेगम ) 
( 572 - A- बी . ) 

पत्नी शहाबुद्वीन . 


नया नाम : 


नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम नीता मगर पुत्री श्री भालचन्द्र राव मगर था जो मेरे शिक्षा दस्तावेजों में भी 
नीता मगर पुत्री भालचन्द्र राव मगर नाम दर्ज है. विवाह के पश्चात मेरा नाम श्रीमती श्वेता पत्नी श्री विनायक राव जाधव हो गया था बाद में मेरा तलाक 
हो जाने के पश्चात् अब मेरा नाम श्वेता पुत्री श्री भालचन्द्र राव मगर हो गया है तथा समाज में मुझे इसी नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाता है. 

हर खास व आम सूचित हो . 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( श्वेता ) 
पत्नि श्री विनायक राव जाधव. 


( श्वेता ) 
पुत्री भालचन्द्र राव मगर , 
निवासी- बापूदण्डी की गोठ , 
माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर. 


( 574 - बी . ) 
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नाम परिवर्तन 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि में जमनादास पुत्र श्री बहादुर , निवासी जहांगीर कटरा लधेड़ी , ग्वालियर प्रारम्भ से अपना नाम 
जमनादास लिखता था जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी अंकित है वर्तमान में अपना नाम अम्बुज कुमार पुत्र श्री बहादुर लिखना आरम्भ कर दिया है. 

अतः भविष्य में भी मुझे मेरे नाम जमनादास के स्थान पर अम्बुज कुमार के नाम से जाना जावे एवं पढ़ा जावे. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( जमनादास ) 

( अम्बुज कुमार ) 

पुत्र श्री बहादुर . 
( 575 - बी .) 

नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में अमित कुमार शर्मा पिता मदनलाल शर्मा था . अब मैंने अपना नाम बदलकर 
सोम शर्मा पिता मदनलाल शर्मा कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे तथा मुझसे सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों में सोम शर्मा पिता मदनलाल शर्मा के नाम 
से जाना तथा पहचाना जाए, 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( अमित कुमार शर्मा ) 


( सोम शर्मा ) 

पिता मदनलाल शर्मा, 
निवासी - चाणक्यपूरी, बदनावर, जिला धार ( म.प्र. ). 


( 577 - बी . ) 


CHANGE OF NAME 


My name is Ambar Singh Saru , But in my Daughter s Marksheets my name written Amar Singh Thapa . 
That s wrong, I want to correct it . Henceforth now and ever every where in my daughter s documents my name be read & 
write Ambar Singh Saru . 


Old Name : 


New Name : 


( AMAR SINGH THAPA ) 


( AMBAR SINGH SARU ) 
37, Indramani Nagar Behind Suncity, 

Gole Ka Mandir, Gwalior ( M. P. ). 


( 578 - B.) 


CHANGE OF SURNAME 
My name is Vimla Saru , But in my Marksheets my surname written Vimla Thapa That s written wrong by 
mistake , So now I want to correct my surname everywhere and in marksheets also . Henceforth now and ever everywhere 
in my documents my surname be read & write Vimla Saru . 


Old Name : 


New Name : 


( VIMLA THAPA ) 


( VIMLA SARU ) 
37 , Indramani Nagar Behind Suncity, 
Gole Ka Mandir, Gwalior ( M. P. ). 


( 579- B . ) 


उप - नाम परिवर्तन 
यह कि मैं , PRABHUDIT PAL SINGH REHAL पिता SUNDER MOHAN SINGH REHAL , निवासी 726/ बी , नेपियर 
टाउन, स्वामी दयानंद सरस्वती बाई वार्ड , जबलपुर ( म.प्र .) घोषित करता हूँ कि मेरा नाम अंक सूची में PRABHUDIT PAL SINGHलिखा है, 
जबकि मूल निवासी प्रमाण -पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य प्रमाण - पत्रों में सही नाम उपनाम सहित PRABHUDIT PAL SINGH REHAL 
लिखा है. भविष्य में मुझे नये उपनाम से जाना एवं पहचाना जावे. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( PRABHUDIT PAL SINGH ) 


( PRABHUDIT PAL SINGH REHAL ) 


( 557 - बी. ) 
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NOTICE 


U /S . 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932 


Notice is hereby given that the firm " M / s SHREE CEMENTATION " of Rewa Vide Reg. No. 05/ 22 /03 / 
00154/13, Date of Registration 05-12-2013 undergone the following changes: 

1. That Smt. Pushpa Singh Wlo Shri Vinod Singh has joined the Partnership firm w . e . f. 19-05-2014 . 


M /s SHREE CEMENTATION 


Arun Sharma, 


( 571 - B. ) 


(Partner) 
H.I.G.- 245 , Padamdhar Colony, Dekha , 

Rewa ( M.P.). 


आम सूचना 


66 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत भागीदारी फर्म मेसर्स सुभाष चन्द्र राय, 14 , एल . एन. वाय मार्केट , रांझी जबलपुर 
में दिनांक 04 नवम्बर , 2014 को भागीदारी के रूप में श्रीमती शिल्पा राय पत्नी श्री आनंद राय एवं श्रीमती सरिता राय पत्नी स्वर्गीय सुभाष चन्द्र राय 
शामिल कर दिए गए हैं तथा श्री सुभाष चन्द्र राय का स्वर्गवास दिनांक 03 नवम्बर, 2014 को हो जाने के कारण भागीदारी से विलग हो गए हैं . 

मे . सुभाष चन्द्र राय, 


आनंद राय , 


( भागीदार ) 
शासकीय ठेकेदार , बिल्डर एवं सप्लायर. 


( 573 - बी . ) 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स स्थापक इंजीनियरिंग सर्विसेस , पता- विष्णु सदन, पुरानी अदालत के 
सामने, बारामहल, शाहजहांनाबाद, भोपाल ( म.प्र.) जो कि रजिस्ट्रार फर्स एंड सोसाइटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00508/11, दिनांक 
24 फरवरी, 2011 पर पंजीयत फर्म है, में से भागीदार श्री प्रशांत स्थापक पुत्र श्री रविन्द्र कुमार स्थापक, दिनांक 29 जुलाई, 2014 से फर्म से स्वेच्छा 
से सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं दिनांक 29 जुलाई , 2014 से ही श्री सौरभ स्थापक पुत्र श्री रविन्द्र कुमार स्थापक उक्त फर्म में नए भागीदार हो गए हैं अतः 
उक्त फर्म दिनांक 29 जुलाई, 2014 से श्री रविन्द्र कुमार स्थापक पुत्र स्व . श्री विष्णु प्रसाद स्थापक एवं श्री सौरभ स्थापक पुत्र श्री रविन्द्र कुमार स्थापक 
की भागीदारी में जारी रहेगी. 

मैसर्स स्थापक इंजीनियरिंग सर्विसेस , 

द्वारा 
गजाला खान , 

( अधिवक्ता) 

ई -7/ 635 , पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, 
( 580 - बी. ) 

अरेरा कॉलोनी, भोपाल ( म.प्र. ). 
फर्म ज्योति इंटरप्राइजेज के भंग ( DISSOLUATION ) की आम सूचना 
समस्त जनसामान्य एवं विशेष को इस सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्स एवं सोसाइटी, जबलपुर, 
सम्भाग जबलपुर द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2014 को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, की धारा -58 ( 1 ) द्वारा नियत वृतांतपत्र दिनांक 01 जनवरी, 2014 
को स्वीकार करते हुए फर्म पंजीयन रजिस्टर में क्र . 04/16/01/00245/14 ( वर्ष 2013-14 ) पर मे. ज्योति इंटरप्राइजेज के नाम से पंजीयन किया गया 
था . उक्त फर्म को उसके कारोबारी स्थान - असेम्बली हाल के सामने, रेवाश्री हास्पिटल केम्पस, नरसिंहपुर के कार्यालय सहित भागीदारों द्वारा निष्पादित 
DEED OF DISSOLUATION के अनुसार दिनांक 06 मई , 2014 को भंग कर दिया गया है . 

यह भी सूचित किया जाता है कि फर्म के आर्थिक लेन - देन की पुस्तिकायें प्रथम पक्षकार डॉ. सिद्धार्थ तिगनाथ के अनुरक्षण/ संरक्षण में 
रहेंगी, जिन्हें अन्य भागीदारों अथवा विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्हें अधिकार रहेगा. यह सूचना हम उक्त फर्म 
के सभी भागीदारों के द्वारा DEED OF DISSOLUATION दिनांक 06 मई , 2014 के निष्पादित विलेख के अनुसार फर्म का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को जारी की जाती है. 

दीपक तिगनाथ, 

संचालक एवं वास्ते रेवाश्री नरसिंह होम 
( 581 - बी . ) 

नरसिंहपुर ( म. प्र. ). 


. 
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पापामार 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स व्यास एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्स एवं संस्थाएं 
इंदौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 31 मार्च, 2012 को श्रीमती माया व्यास पिता श्री बाबूलाल जोशी, लेडगांव फर्म में नए साझेदार के रूप में शामिल हुए 
एवं श्री कनकमल जैन पिता श्री समीरमल जैन , रिंगनोद ने फर्म से भागीदार के रूप में त्याग - पत्र दिया होकर फर्म से पृथक् हो गए हैं. इंडियन 
पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है. 

द्वारा - मेसर्स व्यास एसोसिएट्स , 

महेन्द्र प्रसाद व्यास, 
( 582 - बी . ) 

( पार्टनर ). 
विविध 


आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं 


कार्यालय जिला दण्डाधिकारी ,जिला ग्वालियर 


ग्वालियर , दिनांक 16 जनवरी, 2015 
क्र ./ क्यू ./ एस.सी.2/14-15 /02/2015. - सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रम-4 एवं 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, प्रशासन विभाग , 
भोपाल की अधिसूचना क्रमांक /एम 3-2/ 1999 /1/4, दिनांक 30 मई , 1999 के तहत्, जिला ग्वालियर के वर्ष 2015 के लिये तीन स्थानीय अवकाश 
निम्नानुसार घोषित करता हूँ 


क्र . 


ऐच्छिक अवकाश 


1 . 


हाँ 


2 . 


नहीं 


त्यौहार का नाम 

दिनांक एवं दिवस 
होली ( भाई - दूज ) 

07 मार्च, 2015 , शनिवार 
महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस 18 जून , 2015, गुरुवार 
दीपावली ( भाई - दूज ) 

13 नवम्बर , 2015, शुक्रवार 
2. उक्त अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप - कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे : 
( कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित ) . 


3 
. 


हाँ 


सरकारमानान्सका 


अपर कलेक्टर, 
जिला ग्वालियर. 


( 57 ) 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट , धार, जिला धार 

धार , दिनांक 31 दिसम्बर , 2014 


फर्म - नम्बर -3 


[ देखिये नियम -4 ( 2 ) ] 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 ( तीस 1951 ) की धारा -4 के तहत् न्यास पंजीयन बाबत् ] 
समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट , जिला धार. 

क्र .6672/ रीडर -- 1/2014.--- चूंकि ट्रस्ट " ग्राम भारती सेवा न्यास " के न्यासी श्री कांतीलाल पिता कालूराम पिपाडा , निवासी ग्राम 
बरमण्डल, तहसील सरदारपुर, जिला धार ने इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) के बाबत् मध्यप्रदेश 
पब्लिक ट्रस्ट एक्ट , 1951 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखे कि ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 30 मार्च, 2015 
को किया जावेगा. 

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबत् कोई विरोध कराने का इरादा हो या 
सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना- पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करें और मेरे समक्ष दिनांक 
30 मार्च, 2015 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


mecond 


अनुसूची 

( लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण ) 
1. लोक न्यास का नाम 

ग्राम भारती सेवा न्यास " 
2. चल सम्पत्ति 

नगद 5,000/ - ( पाँच हजार रुपये ) 
3. अचल सम्पत्ति 

1. ग्राम कानवन, तहसील बदनावर, जिला धार में सर्वे नम्बर 144, 145, रकबा 0.126 हैक्टेयर भूमि . 

2. ग्राम लुन्हेरा, तहसील मनावर, जिला धार में भूमि सर्वेनम्बर 442/2/2, रकबा 0.057 हैक्टेयर. 
आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी. 

नीरज कुमार सिंह , (IAS ) 
( 54 ) 

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ). 
अन्य सूचनाएं 
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार , सहकारी संस्थाएं , मण्डला 
कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि ./2014/1772/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तिलई , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियोंयों 
द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे 
मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , तिलई, पंजीयन क्रमांक 1261, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - C ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1773/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पोटिया , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पोटिया, पंजीयन क्रमांक 1262 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - D ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि ./2014/1774/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भरवेली, 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 
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निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , भरवेली, पंजीयन क्रमांक 1263 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - E ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपम / परि./2014/ 1775/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पिण्डरई, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरई , पंजीयन क्रमांक 1264, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - F ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./ 2014/ 1776/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पिपरिया, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पिपरिया, पंजीयन क्रमांक 1265, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - G ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./ 2014/ 1777/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
रामदेवरी, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 


प्रस्तुत करें . 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


, 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1--99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , रामदेवरी, पंजीयन क्रमांक 1266 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 41 - H ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/ 1778/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
तिंदुआ, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, तिंदुआ , पंजीयन क्रमांक 1267 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 41- I ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/1779/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
झुलपुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , झुलपुर, पंजीयन क्रमांक 1268, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41--J ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कारण 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि ./2014/1780 /मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
घूरवाडा, 

विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
बताओ सूचना- 

-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , घूरवाडा, पंजीयन क्रमांक 1269 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 41 - K ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/ 1781 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
ईश्वरपुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , ईश्वरपुर, पंजीयन क्रमांक 1270, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 41 - L ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1782/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
चमरवाही, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना -पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , चमरवाही, पंजीयन क्रमांक 1271 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - M ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1783/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित , जामगांव , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने 
के कारण, कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा 
समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, जामगांव , पंजीयन क्रमांक 1272, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - N ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1784/मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रमपुरी , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, रमपुरी, पंजीयन क्रमांक 1273 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41-0 ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./2014/1785/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
भालीवाडा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 


, 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , सहकारी 
संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित , भालीवाडा, पंजीयन क्रमांक 1274, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु 
अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ 
साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक 
से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - P ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1786/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
जैदेपुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, जैदेपुर , पंजीयन क्रमांक 1275 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - Q ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि./ 2014/ 1787/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सुरखी, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सुरखी, पंजीयन क्रमांक 1276, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - R ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1788/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , मुगदरा, 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 
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समय 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , मुगदरा, पंजीयन क्रमांक 1277, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 41 - S ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपम /परि./ 2014/ 1789 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
भडिया, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, भडिया, पंजीयन क्रमांक 1278, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें, 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - T ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1790/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
धनपुरीमाल, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, धनपुरीमाल, पंजीयन क्रमांक 1279, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - U ) 


मेरे मत 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./ 2014/1791/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
डिठोरी , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, डिठोरी, पंजीयन क्रमांक 1280 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - V ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1792/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खौरी, 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, खौरी, पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता 
हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक 
से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 41 - W ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/1793 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झिरिया , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहींकिया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, झिरिया, पंजीयन क्रमांक 1282, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
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नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - X ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./ 2014/1794/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
परसवाडा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , परसवाडा, पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 41 - Y ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./ 2014/1795/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सालीवाडा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5--1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सालीवाडा, पंजीयन क्रमांक 1284 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 41 - Z ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./2014/ 1796/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पालासुंदर , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, पालासुंदर, पंजीयन क्रमांक 1285 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 42 ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/ 1797/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सुबेवाडा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सुबेवाडा, पंजीयन क्रमांक 1286 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 42 - A ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./ 2014/1798/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रमगढी , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -- 69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , रमगढी , पंजीयन क्रमांक 1287, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 - B ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1799/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , मलधा, 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियोंयों 
द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे 
मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5--1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , मलधा, पंजीयन क्रमांक 1288, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 42 - C ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./2014/1800 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
घटेरी , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , घटेरी , पंजीयन क्रमांक 1289, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 42 - D ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम / परि ./ 2014/1801 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
जहरमउ, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , जहरमउ, पंजीयन क्रमांक 1290 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 - E ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1802 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सरीं, 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह -- 1- डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सरी, पंजीयन क्रमांक 1291, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता 
हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक 
से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 - F ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1803/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
अमझरमाल, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, अमझरमाल, पंजीयन क्रमांक 1292 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 42 - G ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1804/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
कजरवाडा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, कजरवाडा , पंजीयन क्रमांक 1293 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
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नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 - H ) 


समितियों द्वारा 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम / परि./ 2014/1805/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
सकवाह , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सकवाह, पंजीयन क्रमांक 1294, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 42 - I ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1806 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पांडीवारा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पांडीवारा, पंजीयन क्रमांक 1295 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 - J ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/ 1807/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धनपुरी 
रैयत, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 -- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, धनपुरी रैयत, पंजीयन क्रमांक 1269, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 42 - K ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपम/ परि./ 2014/ 1808/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
मानेगांव, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह - 1 -- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , मानेगांव , पंजीयन क्रमांक 1297, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


.. 


. 


( 42 - L ) 


कारण 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/1809 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
चिरईडोगरी, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, चिरईडोगरी, पंजीयन क्रमांक 1298, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -- 71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 42 -- M ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./ 2014/ 1810/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित , बरबसपुर , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने 
के कारण, कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा 
समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , बरबसपुर , पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 42 - N ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/ 1811/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
कन्हरगांव, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना -पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, कन्हरगांव, पंजीयन क्रमांक 1301, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 42-0 ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम/ परि./ 2014/ 1812/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पाटासिहोरा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99-- पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पाटासिहोरा, पंजीयन क्रमांक 1302, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 -- P ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/1813 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सर्रापिपरिया, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सर्रापिपरिया, पंजीयन क्रमांक 1303, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 - Q ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./2014/1814/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
करेगांव, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, करेगांव , पंजीयन क्रमांक 1305 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 - R ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/ 1815/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धतूरा , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , धतूरा, पंजीयन क्रमांक 1306 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
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निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 42 - S ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम/ परि ./ 2014/1816/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
अतरिया, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना-- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, अतरिया , पंजीयन क्रमांक 1308 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


, 


( 42 - T ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1817/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , गौंझी , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, गौंझी, पंजीयन क्रमांक 1309, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 42- U ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपम / परि./ 2014/ 1818/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
बीजेगांव , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बीजेगांव, पंजीयन क्रमांक 1310 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 42 - V ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./ 2014/ 1819/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
भैसवाही, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, भैसवाही, पंजीयन क्रमांक 1311, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 42 - W ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./2014/ 1820 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , तुमेगांव , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5--1-99 -- पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, तुमेगांव , पंजीयन क्रमांक 1312, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ 

हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


मेरे मत 


( 42 - X ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/1821/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जलतरा , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


, 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना -पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, जलतरा, पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 42 - Y ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./2014/1822/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
खिरखिरी, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, खिरखिरी, पंजीयन क्रमांक 1314 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 42-2 ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./2014/1823/मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
ओहानी, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, ओहानी, पंजीयन क्रमांक 1315, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./2014/1824 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
गोराछापर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, गोराछापर , पंजीयन क्रमांक 1316, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 - A ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./ 2014/1825 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सगोनिया, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , सगोनिया, पंजीयन क्रमांक 1317, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 - B ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1826/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मक्के , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियोंयों 
द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे 
मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , मक्के , पंजीयन क्रमांक 1318, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
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नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 - C ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/ 1827/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पौडी , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, पौडी, पंजीयन क्रमांक 1319, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता 
हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक 
से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 43 - D ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1828 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
छतरवाडा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, छतरवाडा , पंजीयन क्रमांक 1320, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 43 - E ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/1829 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
जेवनारा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना -- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस 

संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 


, 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , जेवनारा, पंजीयन क्रमांक 1321, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 - F ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1830/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हीरापुर , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, हीरापुर , पंजीयन क्रमांक 1322, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 43 - G ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1831 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
बोरीपीपरडाही , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बोरीपीपरडाही, पंजीयन क्रमांक 1323, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों 
के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -- 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 43 - H ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1832 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
झलीपुर , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


डरमा 


areensnamarineery 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, झलीपुर , पंजीयन क्रमांक 1324 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 43 - I ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम / परि./ 2014/1833 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , देल्हा , 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , देल्हा, पंजीयन क्रमांक 1325, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 43 - J ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./2014/ 1834/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
समनापुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , समनापुर, पंजीयन क्रमांक 1326, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी. कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


हूँ 
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मेरे मत 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1835/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बारगी, 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बारगी, पंजीयन क्रमांक 1327 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


- 


( 43 - L ) 


ma 


. 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1836/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झुरकी, 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, झुरकी, पंजीयन क्रमांक 1328, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./ 2014 /1837 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित, निवारी, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के 
कारण , कारण बताओ सूचना-- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक 
उत्तर नहीं दिया गया . 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , निवारी, पंजीयन क्रमांक 1329 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


करें . 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1838/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रैवाडा, 
विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना 
पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , रैवाडा, पंजीयन क्रमांक 1330, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी . डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43--0 ) 


यों द्वारा 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1839 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
खुर्सीपार , विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः स 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , खुर्सीपार , पंजीयन क्रमांक 1331 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री बी. डी . कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 - P ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपम / परि./2014/1892 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
बोडासिल्ली, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह- 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बोडासिल्ली, पंजीयन क्रमांक 1332, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 43 - Q ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1893/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
ढेभा, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, ढेभा, पंजीयन क्रमांक 1333, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 - R ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1894/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , मुनू, 
विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , मुनू, पंजीयन क्रमांक 1334, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 43 - S ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम / परि ./ 2014/1895 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चाबी, 
विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , चाबी, पंजीयन क्रमांक 1335, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 43 - T ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/परि./ 2014/1896 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
पीपरदर्रा, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र 

जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 
निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पीपरदर्रा, पंजीयन क्रमांक 1336, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 - U ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम /परि./ 2014/ 1897 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पिपरिया, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पिपरिया , पंजीयन क्रमांक 885, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 43 - V ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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मेरे मत 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./2014/1898 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
साल्हेडिठौरी, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना -पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, साल्हेडिठौरी, पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 43 -- W ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./ 2014/ 1899/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
चुभावल ,विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ - 5-1-99 -पन्द्रह -1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , चुभावल, पंजीयन क्रमांक 887 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


कारण 


( 43 - X ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./2014/1900/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
कुडोपानी , विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना -पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, कुडोपानी, पंजीयन क्रमांक 888 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस . के . गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 


यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 43 - Y ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांकासपंम/ परि./2014/ 1901 /मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
उमरडीह, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , उमरडीह, पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 


. 


यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 43 - Z ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि./ 2014/ 1902/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
निधानी, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, 
कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 


अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , निधानी, पंजीयन क्रमांक 890 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 44 ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि./ 2014/1903/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौगांन , 
विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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Dama 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, चौगांन , पंजीयन क्रमांक 891 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1) के अन्तर्गत श्री एस . के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 

को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - A ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/परि./2014/1904/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , कुम्हर्रा, 
विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हर्रा, पंजीयन क्रमांक 892, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 44 - B ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./2014/ 1905 /मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
कौआडोंगरी, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियोंयों 
द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे 
मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , कौआडोंगरी, पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के . गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 44 - C ) 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


. 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1906/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
मुंगवानी, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मुंगवानी , पंजीयन क्रमांक 894 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता , सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 44 - D ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./2014/1907 /मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
मोहगांव , विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव, पंजीयन क्रमांक 895, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के . गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - E ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./ 2014/ 1908 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
अण्डियामाल, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के 
कारण, कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक 
उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, अण्डियामाल, पंजीयन क्रमांक 896, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
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के अन्दर 


निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44-- F ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1909/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
बिलगांव, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बिलगांव, पंजीयन क्रमांक 897 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस . के . गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - G ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1910/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
चंदवारा, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, चंदवारा, पंजीयन क्रमांक 898 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 

को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - H ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम /परि./ 2014/1911/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सुडगांव, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सुडगांव, पंजीयन क्रमांक 899 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 44-1) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1912/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
बडझर , विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बङझर, पंजीयन क्रमांक 900, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता , सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 44 - J ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1913/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
उमरिया, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, उमरिया , पंजीयन क्रमांक 901, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - K ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम / परि ./ 2014/ 1914/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
मोहगांव रै., विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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हूँ 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव रै., पंजीयन क्रमांक 902 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - L ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./2014/1915/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सिंगारपुर , विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह-- 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , सिंगारपुर , पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस . के. गुप्ता , सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 44 M ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/ 1916/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित, खीसी, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने 
के कारण , कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा 
समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, खीसी, पंजीयन क्रमांक 904, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - N ) 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


NAD माका 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./ 2014/ 1917 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , देवगांव , 
विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, देवगांव, पंजीयन क्रमांक 905 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 44-0 ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1918/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
बिलगांव, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना -पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बिलगांव, पंजीयन क्रमांक 906 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 44 - P ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि./2014/1919/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
करेगांव, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, करेगांव , पंजीयन क्रमांक 907 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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करें . 


moecana 


कारण 


निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - Q ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम / परि./ 2014/1920/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पलेहरा, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, पलेहरा, पंजीयन क्रमांक 908 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस . के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 44 - R ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/ 1921 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
मलपहरी, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मलपहरी, पंजीयन क्रमांक 909, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - S ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांकासपंम / परि./ 2014/1922 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गिठार , 
विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ--5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 


.. 


अतः 

मेरे मत 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, गिठार, पंजीयन क्रमांक 910, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 44 - T ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1923/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
मलवाथर , विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिताविभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मलवाथर , पंजीयन क्रमांक 911, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 44 - U ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/ 1924/मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
मचला, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मचला, पंजीयन क्रमांक 912, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - V ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/1925 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धनगांव, 
विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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प्रस्तुत करें. 


अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ --5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , धनगांव , पंजीयन क्रमांक 913 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता , सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - W ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि./ 2014/1926 / मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , खैरी 
माल, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , खैरी माल, पंजीयन क्रमांक 949, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 - X ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1927/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , रैयगांव , 
विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, रैयगांव, पंजीयन क्रमांक 950, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 44 - Y ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./2014/1928/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
हर्राटिकूर, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, हर्राटिकूर , पंजीयन क्रमांक 951, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस . के. गुप्ता , सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 44 -- Z ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/1929/ मण्डला, दिनांक 19 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित, झुरकी पौंडी, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं 
कराने के कारण, कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा 
समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, झुरकी पौंडी, पंजीयन क्रमांक 1328, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों 
के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस . के. गुप्ता , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 45 ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1930 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साख सहकारी 
समिति मर्या., देवगांव, विकासखण्ड मोहगांव की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने 
के कारण, कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक 
उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव 
अंबेडकर साख सहकारी समिति मर्या., देवगांव , पंजीयन क्रमांक 1373, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की 
अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता , सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, 
विकासखण्ड मोहगांव को परिसमापक नियुक्त करता साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही 
पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


मेरे मत 


हूँ 


के . सी . अग्रवाल , 


( 45 - A ) 


सहायक रजिस्ट्रार. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2015 . 


मध्य प्रशासन 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 05 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 30 जनवरी 2015- माघ 10 , शके 1936 


भाग 3 ( 2 ) 


- 


UA 


सांख्यिकीय सूचनाएं 

कार्यालय आयुक्त , भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश 
मौसम, फसल एवं पशु - स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन , सप्ताहान्त बुधवार , दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 

1. मौसम एवं वर्षा. - राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के बाहर झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी , होशंगाबाद 
जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है. 

( अ ) 0.1 मि. मी . से 17.4 मि . मी. तक. - तहसील थांदला, झाबुआ ( झाबुआ ), अलीराजपुर , उदयगढ़ ( अलीराजपुर), धार , मनावर 
( धार), पाटी ( बड़वानी ), पचमढ़ी ( होशंगाबाद ) में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 

( ब ) 17.5 मि . मी . से 34.9 मि . मी . तक . - तहसील बदनावर ( धार) , निवाली ( बड़वानी ) में उक्त मि. मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 
( स ) 35.0 मि . मी . से 53.1 मि . मी. तक . - तहसील डही ( धार) में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 
2. जुताई . --- जिला ग्वालियर , दतिया, शिवपुरी, रीवा, अनूपपुर , सीधी, बड़वानी , हरदा व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं - कहीं चालू है. 
3. बोनी.--- जिला ग्वालियर , रीवा, खरगौन में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं- कहीं चालू है. 


4. फसल स्थिति. 


MEHNOLOCA 


5. कटाई.----जिला झाबुआ में मक्का, सोयाबीन, उड़द व अलीराजपुर , भोपाल, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य 
कहीं - कहीं चालू है . 

6. सिंचाई.---जिला ग्वालियर, दतिया , गुना, टीकमगढ़, सागर , दमोह, रीवा, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी , विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर 
सिवनी, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं - कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. 

7. पशुओं की स्थिति .--- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.. 


8. चारा . --- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


9. बीज... राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. 


10. खेतिहर श्रमिक..... राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं . 
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मौसम, फसल तथा पशु -स्थिति का साप्ताहिक सूचना- पत्रक , सप्ताहांत बुधवार , दिनांक 01 अक्टूबर , 2014 


वर्षा: 


जिला/ तहसीलें 


1.सप्ताह में हुई | 2. कृषि कार्यों की प्रगति 

तथा उन पर वर्षा का प्रभाव : 
( अ ) वर्षा का ( अ ) प्रारम्भिक जुताई पर. 

माप ( मि . ( ब ) बोनी पर. 

मी . ) में ( स ) रोपाई पर , अगर धान 
( ब ) वर्षा कम की रोपाई होती हो . 

है या बहुत ( द ) खड़ी फसल पर, रोग व 
अधिक . कीड़ों के आक्रमण के 

असर का वर्णन सहित . 
( य ) कटी हुई फसल पर . 


3. अन्य असामयिक घटना और उसका 5. सिंचाई के लिये | 7. बीज की 
फसलों पर प्रभाव. 

पानी ( कम 

प्राप्ति. 
4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान , अथवा अधिक ). 8. कृषि 
गत वर्ष की 

तुलना में 6. पशुओं की 

सम्बन्धी 
( 1 ) फसल का क्षेत्रफल 

हालत तथा मजदूरों 
( अ ) अधिक , समान या कम. 

चारे की प्राप्ति . की प्राप्ति . 
( ब ) प्रतिशत . 
( 2 ) फसल की हालत 

( अ ) सुधरी हुई , समान या बिगड़ी हुई. 
( ब ) प्रतिशत. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


लाण्टकसम्ममा 


मिलीमीटर 


2 . 


जिला मुरैना : 
1. अम्बाह 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7 . 
8. पर्याप्त. 


2. पोरसा 
3. मुरैना 


4. जौरा 


5. सबलगढ़ 


6. कैलारस 


2 . 


3 . 


5 . 


1 
. 


. 


6 . 


8 . 


*जिला श्योपुर : | मिलीमीटर 
1. श्योपुर 
2. कराहल 
3. विजयपुर 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


*जिला भिण्ड : मिलीमीटर 
1. अटेर 
2. भिण्ड 
3. गोहद 
4. मेहगांव 
5. लहार 
6. मिहोना 
7. रौन 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला ग्वालियर : मिलीमीटर 
1. ग्वालियर 
2. डबरा 
3. भितरवार 
4. घाटीगांव 


2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. कोई घटना नहीं. 

4. ( 1 ) गन्ना, उड़द, तुअर , मूंगमोठ, 

मूंगफली अधिक. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


चालू है . 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद . 

चारा पर्याप्त . 


: 


मिलीमीटर 


2. जुताई का कार्य चालू है. 


3 . 


जिला दतिया 
1. सेवढ़ा 
2. दतिया 
3. भाण्डेर 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


4. ( 1 ) धान , ज्वार , बाजरा, उड़द , तिल , 

मूंगफली, सोयाबीन समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


2. जुताई का कार्य चालू है. 


3 . 
4. ( 1 ) गन्ना, सोयाबीन अधिक . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला शिवपुरी : | मिलीमीटर 
1. शिवपुरी 
2. पिछोर 
3 . खनियाधाना 
4. नरवर 
5. करैरा 
6. कोलारस 
7. पोहरी 
8. बदरवास 


HobbesowapsARTREATIONOCOCKTAINNOCRecreap बावाम्म्म्माजका 
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1 


3 


4 


5 


6 


2 . 


7 . 


2 
जिला अशोकनगरः । मिलीमीटर 
1. मुंगावली 
2. ईसागढ़ 
3. अशोकनगर 
4. चन्देरी 
5. शाढौरा 


8. पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) उड़द अधिक . सोयाबीन, गन्ना 

कम. मक्का समान. 
( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त 


जिला गुना : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


1 . गुना 
2. राघोगढ़ 
3. बमोरी 
4. आरोन 
5. चाचौड़ा 
6. कुम्भराज 


मिलीमीटर 


2 . 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


जिला टीकमगढ़ : 
1. निवाड़ी 
2. पृथ्वीपुर 
3. जतारा 
4. टीकमगढ़ 
5. बल्देवगढ़ 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) धान, ज्वार , मूंगफली, सोयाबीन , 

गन्ना समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


6. पलेरा 
7. ओरछा 


5 . 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) तुअर अधिक . 

( 2 ) 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


ज्वार , 


तिल कम. 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


जिला छतरपुर : | मिलीमीटर | 2. 
1. लवकुशनगर 
2. गौरीहार 
3. नौगांव 
4. छतरपुर 
5. राजनगर 
6. बिजावर 
7. बड़ामलहरा 
8. बकस्वाहा 


मिलीमीटर 


2 . 


7 . 


जिला पन्ना : 
1. अजयगढ़ 
2. पन्ना 
3. गुन्नौर 


8. पर्याप्त. 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) मूंग अधिक . धान, ज्वार , बाजरा , 

मक्का, तुअर , सोयाबीन, तिल कम . 
( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


4. पवई 


5. शाहनगर 


जिला सागर 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. बीना 


5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान , ज्वार , मक्का, कोदों - कुटकी, | 6. संतोषप्रद , 
उड़द , मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, 

चारा पर्याप्त. 
सोयाबीन कम. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


2. खुरई 
3. बण्डा 


+ 


4. सागर 


5. रेहली 
6. देवरी 


7. गढ़ाकोटा 
8. राहतगढ़ 


9. केसली 
10. मालथोन 


11. शाहगढ़ 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


जिला दमोह : 


मिलीमीटर 


. 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) ज्वार , सोयाबीन , उड़द , तुअर , मूंग, 

मक्का, धान, तिल बिगड़ी हुईं. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं. 


5. अपर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


1. हटा 
2. बटियागढ़ 
3. दमोह 
4. पथरिया 
5. जवेरा 
6. तेन्दूखेड़ा 
7. पटेरा 


जिला सतना : 


मिलीमीटर 


2 . 


5 . 


. 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) मूंग, उड़द, मक्का, तुअर अधिक . 

धान, सोयाबीन कम . कोदों - कुटकी 


8. पर्याप्त. 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


1. रघुराजनगर 
2. मझगवां 
3. रामपुर- बघेलान 
4. नागौद 
5. उचेहरा 


समान . 


( 2 ) 


6. अमरपाटन 


7. रामनगर 
8 . मैहर 
9. बिरसिंहपुर 
जिला रीवा : 


मिलीमीटर 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


चालू है. 


1. त्यौंथर 
2. सिरमौर 
3. मऊगंज 


2. जुताई एवं बोनी का कार्य 3. कोई घटना नहीं . 

5. अपर्याप्त. 
4. ( 1 ) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम. 6. संतोषप्रद, 
उड़द, मूंग , तिल , अरहर समान. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) 


4. हनुमना 


5. हजूर 


2 . 


: 


3 . 


5 . 


1 
. 


. 


4. ( 1 ) 


6 . 


8 . 


. 


6. गुढ़ 
7. रायपुरकर्चुलियान 
*जिला शहडोल : मिलीमीटर 
1. सोहागपुर 
2. ब्यौहारी 
3. जैसिंहनगर 
4. जैतपुर 
जिला अनूपपुर : 

मिलीमीटर 
1. जैतहरी 


( 2 ) 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान , मक्का, सोयाबीन, राहर, | 6. संतोषप्रद , 
कोदों - कुटकी कम. रामतिल समान. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


2. अनूपपुर 


3. कोतमा 


4. पुष्पराजगढ़ 


मिलीमीटर 


2 . 


जिला उमरिया : 
1. बांधवगढ़ 


3. कोई घटना नहीं . 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान, उड़द, अरहर अधिक . सोयाबीन,| 6. संतोषप्रद, 
कम. मक्का, कोदों- कुटकी, तिल 

चारा पर्याप्त 


8. पर्याप्त . 


2. पाली 


3. मानपुर 


समान. 


( 2 ) 
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समा swe 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Frexnzxx 


मिलीमीटर 


2. जुताई का कार्य चालू 


है . 


3 . 


5 . 


7 . 


8. पर्याप्त. 


जिला सीधी : 
1. गोपदवनास 
2. सिंहावल 
3. मझौली 
4. कुसमी 


4. ( 1 ) मक्का, धान , तिल , तुअर , मूंग, | 6. संतोषप्रद, 
उड़द, कोदों - कुटकी समान. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5. चुरहट 


7 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) धान कम. मक्का, ज्वार, तिल , 

उड़द, मूंग , कोदों, तुअर समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5 . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


8. पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) सोयाबीन , मक्का अधिक. 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद . 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


6. रामपुरनैकिन 
जिला सिंगरौली : मिलीमीटर 2 . 
1. चितरंगी 
2. देवसर 
3. सिंगरौली 
जिला मन्दसौर : मिलीमीटर 2 . 
1. सुवासरा - टप्पा 
2. भानपुरा 
3. मल्हारगढ़ 
4. गरोठ 
5. मन्दसौर 
6. श्यामगढ़ 
7. सीतामऊ 
8. धुन्धड़का 
9. संजीत 
10.कयामपुर 
जिला नीमच : मिलीमीटर 
1. जावद 
2. नीमच 
3. मनासा 
जिला रतलाम : मिलीमीटर 2. 
1. जावरा 
2. आलोट 
3. सैलाना 
4. बाजना 
5. पिपलौदा 
6. रतलाम 
जिला उज्जैन : मिलीमीटर 2 . 
1. खाचरौद 
2. महिदपुर 
3. तराना 
4. घटिया 
5. उज्जैन 
6. बड़नगर 
7. नागदा 

मिलीमीटर | 2. 
1. बड़ौद 
2. सुसनेर 
3. नलखेड़ा 
4. आगर 
जिला शाजापुर : | मिलीमीटर 
2 . 
1. मो . बड़ोदिया 
2. शाजापुर 
3. शुजालपुर 
4. कालापीपल 
5. गुलाना 


3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) सोयाबीन , मक्का, उड़द अधिक . | 6. संतोषप्रद, 
तिल, मूंगफली कम. तुअर समान. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) 
3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) 

6. संतोषप्रद, 
( 2 ) 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


5 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) सोयाबीन , मक्का समान. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


जिला आगर : 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) सोयाबीन , मक्का समान . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7 . 
8. पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद . 


7 . 
8. पर्याप्त . 


Roktarotram 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


जिला देवास : मिलीमीटर | 2 . 

3 . 

5. पर्याप्त . 

7. पर्याप्त . 
1. सोनकच्छ 

4. ( 1 ) कपास, तुअर उड़द, मूंग, मूंगफली 6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त . 
2. टोंकखुर्द 

अधीक . गन्ना कम. 

चारा पर्याप्त . 
3. देवास 

( 2 ) 
4. बागली 
5. कन्नौद 
6. खातेगांव 
जिला झाबुआ : | मिलीमीटर 

2. मक्का, सोयाबीन, उड़द 3. कोई घटना नहीं. 

5. अपर्याप्त . 

7 . 
1. थांदला 

10.6 की कटाई का कार्य चालू 4. ( 1 ) मक्का, उड़द कम. धान, सोयाबीन , 6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त . 
2. मेघनगर है . तुअर कपास समान. 

चारा पर्याप्त. 
3. पेटलावद 

( 2 ) 
4. झाबुआ 

14.8 
5. राणापुर 
जिला अलीराजपुर : मिलीमीटर | 2. कटाई का कार्य चालू है . 3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त . 
1. जोवट 

4. ( 1 ) मक्का, ज्वार , बाजरा, धान, उड़द, 6. संतोषप्रद. 

8. पर्याप्त . 
2. अलीराजपुर 0.1 

मूंग , सोयाबीन , कपास समान. 

चारा पर्याप्त . 
3. कट्टीवाड़ा 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 
4. सोण्डवा 
5. उदयगढ़ 

1.2 
6. भामरा 


7. .. 


जिला धार : 


मिलीमीटर 


2 . 


7 . 


1. बदनावर 


27.2 


8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं . 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) मक्का, कपास, मूंगफली अधिक. | 6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


2. सरदारपुर 


सोयाबीन कम. 


3. धार 


10.5 


9.0 


48.0 


4. कुक्षी 
5. मनावर 
6. धरमपुरी 
7. गंधवानी 
8. डही 
जिला इन्दौर : 
1. देपालपुर 
2. सांवेर 
3. इन्दौर 
4. महू 
( डॉ. अम्बेडकरनगर ) 


मिलीमीटर 2 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


जिला खरगौन : 


मिलीमीटर 2. बोनी का कार्य चालू है . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. बड़वाह 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) मक्का, बाजरा, कपास , मूंगफली | 6. संतोषप्रद, 
अधिक . ज्वार , धान, तुअर कम. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


2. महेश्वर 
3. सेगांव 
4. खरगौन 
5. गोगावां 


6. कसरावद 


7. भगवानपुरा 
8. भीकनगांव 
9. झिरन्या 


potococcesceBOOKएकामा 
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Maracetuoue 


Magar 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


memaDATE 


bounisrespermucomare 


7. पर्याप्त . 


जिला बड़वानी : | मिलीमीटर 2. जुताई का कार्य चालू है. 
1. बड़वानी 
2. ठीकरी 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8 . 


3. राजपुर 


4. सेंधवा 
5. पानसेमल 
6. पाटी 
7. निवाली 


16.0 


26.0 


"जिला खण्डवाः । मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


1. खण्डवा 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. पंधाना 


3. हरसूद 


जिला बुरहानपुर 


3 . 


5 . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) कपास, मूंगफली समान. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


3 . 


5 . 


7 . 


मिलीमीटर 2 . 
1. बुरहानपुर 
2. खकनार 
3. नेपानगर 
*जिला राजगढ़ : | मिलीमीटर 2. 
1. जीरापुर 
2. खिलचीपुर 
3. राजगढ़ 
4. ब्यावरा 
5. सारंगपुर 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


6. पचोर 


7. नरसिंहगढ़ 


जिला विदिशा : 


मिलीमीटर 2 . 


3 . 
4. ( 1 ) धान अधिक . सोयाबीन कम. 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


1. लटेरी 
2. सिरोंज 
3. कुरवाई 
4. बासौदा 
5. नटेरन 
6. विदिशा 
7. गुलाबगंज 


8. ग्यारसपुर 


जिला भोपाल : | मिलीमीटर 
1. बैरसिया 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. हुजूर 


2.खरीफ फसल की कटाई | 3. 

5. अपर्याप्त. 
का कार्य चालू है. 4. ( 1 ) सोयाबीन , धान, मक्का, तुअर, मूंग , 6. संतोषप्रद , 
मूंगफली, ज्वार , उड़द समान. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) 
3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) 

6. संतोषप्रद. 
( 2 ) 


जिला सीहोर : 


मिलीमीटर 


2 . 


7 . 


1. सीहोर 


8. पर्याप्त . 


2. आष्टा 


3. इछावर 


4. नसरुल्लागंज 
5. बुधनी 


. 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला रायसेन : 
1. रायसेन 
2. गैरतगंज 
3. बेगमगंज 
4. गौहरगंज 
5. बरेली 
6. सिलवानी 
7. बाड़ी 
8. उदयपुरा 


4. ( 1 ) धान, कोदों - कुटकी, अरहर, मूंग , 

उड़द , तिल, गन्ना अधिक . ज्वार , 

मक्का, सोयाबीन , मूंगफली कम . 
( 2 ) 


*जिला बैतूल : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


1. भैंसदेही 
2. घोड़ाडोंगरी 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


3. शाहपुर 


4. चिचोली 
5. बैतूल 
6. मुलताई 
7. आठनेर 


8. आमला 


2 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) मूंगमोठ, उड़द , तुअर अधिक. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


जिला होशंगाबाद : मिलीमीटर 
1. सिवनी - मालवा 
2. होशंगाबाद 
3. बावई 
4. इटारसी 
5. सोहागपुर 
6. पिपरिया 
7. वनखेड़ी 
8. पचमढ़ी 

0.2 


जिला हरदा : 


मिलीमीटर 


2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 

4. ( 1 ) सोयाबीन . 

( 2 ) 


1. हरदा 
2. खिड़किया 
3. टिमरनी 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2 . 


3 . 


7 . 


जिला जबलपुर : मिलीमीटर 
1. सीहोरा 


8. पर्याप्त . 


5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) मूंग अधिक. धान , उड़द, सोयाबीन , 6. संतोषप्रद, 
तिल , तुअर कम . 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


2. पाटन 


मिलीमीटर 


2 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


कोदों , 


राहर , 


3. जबलपुर 
4. मझौली 
5. कुण्डम 
जिला कटनी 
1. कटनी 
2. रीठी 
3. विजयराघवगढ़ 
4. बहोरीबंद 
5. ढीमरखेड़ा 
6. बडवारा 
7. बरही 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) धान , तिल, मक्का, 

उड़द, मूंग समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 
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सरकार 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) तुअर , सोयाबीन, धान, मक्का, 

उड़द, गन्ना. 
( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


जिला नरसिंहपुर : मिलीमीटर 

2 . 
1. गाडरवारा 
2. करेली 
3. नरसिंहपुर 
4. गोटेगांव 
5. तेन्दूखेड़ा 
जिला मण्डला : 

मिलीमीटर | 2. 
1. निवास 
2. बिछिया 
3. नैनपुर 
4. मण्डला 
5. घुघरी 
6. नारायणगंज 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान, मक्का, कोदों - कुटकी, तुअर, 6. संतोषप्रद , 
तिल , सन सुधरी हुई. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


3 . 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद. 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त 
8. पर्याप्त . 


जिला डिण्डोरी : मिलीमीटर | 2. 
1. डिण्डोरी 

4. ( 1 ) मक्का, धान, सोयाबीन , तुअर, 
2. शाहपुरा 

कोदों - कुटकी समान. 
3. बजाग 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 
जिला छिन्दवाड़ा : | मिलीमीटर | 2. कटाई का कार्य चालू है. 3. कोई घटना नहीं. 
1. छिन्दवाड़ा 

4. ( 1 ) 
2. जुन्नारदेव 

( 2 ) 
3. परासिया 
4. जामई ( तामिया ) 
5. सोंसर 
6. पांढुर्णा 
7. अमरवाड़ा 
8. चौरई 
9. बिछुआ 
10. हर्रई 
11. मोहखेड़ा 
जिला सिवनी : मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 
1. सिवनी 

4. ( 1 ) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग , 
2. केवलारी 

मूंगफली अधिक. ज्वार , कोदों 
3. लखनादौन 

कुटकी, सोयाबीन कम. तिल, सन 
4. बरघाट 

समान. 
5. कुरई 

( 2 ) 
6. घंसौर 
7. घनोरा 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


छपारा 


3 . 


जिला बालाघाट : मिलीमीटर | 2 . 

5. अपर्याप्त . 7. पर्याप्त . 
1. बालाघाट 

4. ( 1 ) 

6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त. 
2. लाँजी 

( 2 ) 

चारा पर्याप्त . 
3. बैहर 
4. वारासिवनी 
5. कटंगी 
6. किरनापुर 
टीप.-- *जिला श्योपुर , भिण्ड, शहडोल, खण्डवा, राजगढ़, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं . 

राजीव रंजन , 

आयुक्त, 
( 52 ) 

भू - अभिलेख, मध्यप्रदेश. 
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन -- सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित -- 2015. 


mitram 


